तो संसार से मन हटाना हरी गुरु में लगाना हटाना, लगाना हटाना लगना यह अभ्यास करना
होगा कुछ दिन अभ्यास करने के बाद जब लगने लगेगा तो आनंद का अनुभव होने लगेगा रस
मिलने लगा पर, सी क्रम में जब माँ में, कम शरणंब्रज पूर्ण रूप से लग जायेगा तो मन
शुद्ध हो जाएगा जब मन शुद्ध हो जायेगा तब गुरु दिव्य शक्ति देगा आँख में, कान में,
नासिका में, मन में, बुद्धि में तब दिव्य भगवान का दर्शन होगा दिव्य भगवान का
ज्ञान होगा दिव्यानंद मिलेगा सदा को तब जीव कृतार्थ होगा
